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| कक €"3 EN | हक 
श्री पीपाजी की वाणी 
>< 
[ साखी ] 
| परचे पवन के, 
कित। मिलेगा आय | 
सबही परचा भासी | 
(जब) पवन देह सें जाय ॥|१॥। 
(पापा) दास कहानो कठिन हे, 
मन ही माने भान । 
सतगुरु सं परचो नहीं 
कलजुग लागो कान ॥ २ ॥ 


पीपा पाणी रहनि धिन, 
रहे न ऊँचे ठांय । 


(२) ह 


राम भगति निज दास तिन 
जतन करंतां जाय. ॥३॥ 


पीपा थोरे आंतरे 
घणी विगची लोय । 
महमाई माऱ्या घणा, 
ताऱ्या सुण्या न कोय ॥४॥ 
(पीपा) माया नारी परहरी, 
 चितसं धरी उतार । | 
ते नर गोरख नाथज्यू, | 
अमर भए संसार ॥ ५॥ 
(पीपा) परनारी पेनी छुरी, 
बिरला बेचे कोय । 
नां ऊं पेट संचारिए, 
जे सोना को होय ॥ ६ ॥ 
पोपा पारस परसतां, 
लोहा कंचन होय | 


| हि अल हक 
सिध के कांठे घेठतां, 
साधक हो सिध होय ॥ ७॥ 
पीपा धोखा निजर का, 
जती सती कूं होय । 
मन अरु नेन बिगूंचना, 
बिरळा राखे कोय || ८॥ 
पीपा परमेश्वर तणा, | 
मता न जाणे कोय | 
आरंभ्या यं ही रहे, 
ओर अचित्या होय ॥ ९॥ . 
| पीपा पाप कियो नहीं, 
(तो) पुन्न कियो सो बार । . 
| जे काटूको नहि लियो, 
(तो) दीयो बार हजार ॥१०॥ 


पद, राग रामकरी। 
मनरे भजो श्री हरिचरण ॥टेक॥ 


[ 6 / , 


परम पुनीत आरति हरण | 
सरण की ओर जंजाळ सब तजसि लोहे ॥ 
बेद पुराण जो कोटि आगम पढे, 
विना हरि नाम नहिं सुकति होई ॥१॥ | 
जिन भजे हरिचरण, जीति च्यारू वरण, | 
जास को जात अच्छोप छोपा ॥ 
व्यास में लेखिए, सनक में पेखिए 
नामा की नाम ना सात दीपा ॥ २॥ 
(जाके) ईद बकरी द अरु गऊ रहे बध करत, 
मानते शेख सय्येइ पीरा | 
बाप ऐसी करी, पूत वेखी धरी | 
नाम नवखंड परसिध कबीरा ॥ ३॥ 
कुटुंब के ढेढ तो ढोर ढोवत फिरे, 
अजू बानारसी आस वासा ॥ . 
खट करम सहित दंडवत दुजगण करे 
पगट नॉसान रदास दासा ॥ ४ ॥ 


( ५ ) 
जपत जे नर चरन कमल कमलापती, 

तास सम तुले नहिं आन कोई । 
आप है एक अनेक हे विस्तऱ्यो, 

अन्त ही एक व्हे रह्यो सोई ॥ ५ | 
दसूं दिस छाय जस रह्यो भरपूर करि, 

कोन मारग गए खोज पाऊं । 
| पीपा कहे कठिन कलिकाछ में, 
भगत भगवंत भज पार पाऊ ॥ ६॥ | 


` पुनः पद्‌ । 

पूजा कोन करू जगजामी, 

पाती कोन चहोड़ं?. 
सरब जीव में तं ही बरते, 

ताक में नहिं तोड़े ॥ टेक ॥ 
बिनसि जाय ताकूं'नहि पूजूं, 

अधिनास्री नहिं पाऊं ॥ 
बेदों थरपि देहरे अ 


\ 
\ 
६ 
\ 


सालिगराम न पूजू स्व ; र 
यह तो देव | 
सो पू्ज जो रहे निरंतर, 
_ अवगतलखे न कोई ॥ २॥ 
अलख.निरंजन तू अवितासी 
तो गति [किनहु न जानी ॥ 
पीपा पूजि पूजि जग थाका 


के पाथर के पानी ॥ ३॥ ! 


होइ ॥ 


भ्न 


... पद, राग आसावरी | 


st 
कणिक शश” 
ती 


तू मेरे तोरथ तू मेरे कासी । 

सेइये गोविन्द राय सकल निवासी ॥ टेक॥ | 
गगन-गगा थुवगम गगा || | 
त्रिविध गंग नारायन संगा || १ ॥ | 


(७) 
न तीरथ जो मन चंगा ॥ 
राम के नाम पखाले अङ्गा ॥ २॥ 


पीपा कहे जोगेसुर सोडे ॥ 
मुख, हिरदे जाके एकहि होई ॥ ३ ॥ 


A 


पद, रांग आसावरी । 


काया गढ खोजतां मे नो निधि पाई ॥ 
अनत न जाऊं राजा राम की दुहाई ॥टेक॥ 
काया देवल काया देव, 
काया पूजा पाती ॥ 
काया धूप, दोप, नेवेदन, 
| काया तीरथ जाती ॥ १॥ 
काया मांहे अठसठ तीरथ, 
काया मांहे कासी ॥ 
काया मांहे कमलापति, 
काया में वेकुंठ-वासी ॥॥२॥ 


N,N, 
जो ब्रहमंडे सोई पिडे, 
| जो खोजे सो पावे ॥ 
पोपा प्रनवे परम तत्त रे, 
सतगुरु मिळे लखावे ॥ ३॥ 


। (५. पद, राग आसावरी । 
एक अचंभा ऐसा देख्या । 
सो तत रे काहू बिरले पेख्या । टेक ॥ 
नाद'बिंदतें रहे नियारा, | 
सो पद परसत भया उजियारा ॥१॥ 
 न्निकुटौ मांहि जोत जो कहिये, 


ताहु ते अगम अगोचर लहिये ॥ २॥ | 
त्रिविध थान त्रिदेव रहता, 


नृगुण अतीत निरन्तर रमता ॥ ३॥ 
जन पीपा सतशुरु बलिहारी, 


(का का 
जाके सबदां मिले मुरारी ॥ ४॥ 


SS 


/ 


पद, राग आसावरी | है 


| रे क्या मेरा कया तेरा ॥ | 
जेसे तरवर पंखी बसेरा ॥ टेक ॥ 
चंद न होता, सूर न होता, 
होता दिवस न राती ॥ 
ब्रह्मा न होता, इन्द्र न होता, 
करता कोन भिरांती ॥१॥ 
माय न होता, बाप न होता, 
होता करम न काया । 
हम नहिं होता, तुम नहि हो ता, 
कहो कहां ते आया ॥ २॥। 
वरणन होता, विचार न हो ता, 
मोह न होती माया ॥ 


गजस सालिक त।मस न होता, 
अविगत आप उपाया ॥ ३॥ 


खेचर, भचर, सिगी, मुद्रा, 
गुरु परसादे पाथा ॥ 
पीपा प्रनवे परम तत्तरे, : 
सब जग धन्धे लाया ॥ ३॥। 


TE 


पद, राग आसावरी । 


माधव नट-विद्या मांडी ॥ । 
सब जग मेल्या बांधी ॥ टेक | | 
ना कोई पुरुष नहीं कोडे नारी ॥ 
ना कोई दाता ना कोडे भिखारी ॥॥ _ 
ना कोइ-रात्र नहीं कोई राणा ॥ | 
लघु दोरघ झूठा कर जाणा ॥ २॥ 
प्रनवत पीपा सब जग देख्या ।। 


बाजीगर घट भीतर पेख्या ॥ ३॥ 
पद राग तोडी। 7 टॅ 
सो कर मेरो मन अनत न ज़ाय ॥ 
. जहां राख तहां तेरे पाय ॥ टेक ॥ 
अकल निरंजन निरमल हरी ॥ 
तहां राख जहां निरभय पुरी ॥ १॥ 
सकल निरन्तर सब घट स्वामी ॥ 
अन्तकाल हरि अन्तरजामी ॥२॥ 
पीपा प्रनवे परस निधान ॥ 
भक्ति चितामनि देवो हरि! दान | 1३॥ 


न 
पद्‌ राग तोडी। 


नहि तर जनम बृथा जग मरना ॥टेक॥ 


et" x 
७9 अ 
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(१२) 
जा दिन भज न गोविद-नासा॥ 
ता दिन प्रान-पतन कर रामा ॥ | ॥ 


आपा उधारल यह मत नीका ।। 
राम नाम जपुरे प्रनवे पीपा ॥ २॥ 


\ ८ पद रोग तोडी । 

भक्ती तेरी जीवन मेरी ॥ 

या किये आनंद होई (मंझादे वा) ॥।टेक।। 
देह.की द्रमति ओर की आसा ।। 

सेयले गोविंद राय चरन निवासा ॥।१॥। | 
नारीको सेवण नरक-दुवारा ।। 

आतम एक न ज्ञान विचारा ॥ २॥। 
रट्ट बापडे रतन पायो ।| 


| 
हेत कर कर हिरदे रायो ॥ ३॥ 
ढ़ 


पांच. पदारथ हीरे जडिया।। 


(१३) 
प्रनवे पीपा हाथे चढ्या ॥ ४ ।। 


पद, राग सोरठ। [i 
| मेरा तरवर में जन पांखी ॥ . 
_ अंबरौख धू नारद सोखी ॥ टेक ॥ 
जो तुम गिरवर तो में मोरा ॥ 

जो तुम चंदा राम! तो में चकोरा॥१॥ 
जो तुम तीरथ तो में जाती ॥ 

जा तुम देवारातो भे पाती ॥ २ ॥ 
पा घनवे अन्तरजामी ॥ 


5२३ 
में तेरा सेवक त मेरा स्वामी ॥ ३॥ 
पद, राग तोडी । ( 


हेरि का म न जाने कोई ॥ 
कर "किक, प रि 12९ ल ; 
जैसा भाव तेसी सिध होई ॥ टेक ॥ 


er क OE SOS SOE SO ST ह 


( १४ ) 

घर बठा तीरथ कुं ध्यावे, 

तीरथ जाय पछे पछतावे॥ 
तेहि तीरथ कं चल मन मेरा, 

पुनरपि जनम न आवे॥ १॥ 
तीरथ कर करं जगत धुलाना, 

जिण खोज्या तिण हरि पाया ॥ | 
काठ पखाण सबन में केसो, 

ऐसा त्रिभुवन-राया ॥ २ ॥ 
विद्या अखिर देव दिज पूजा, 

इहि बे सास विशूता ॥ 
पीपा कहे प्रगट परमेश्वर, 

जन जागे जग सूता ॥ ३॥ 


Er 
\ थे "यया 
पद, राग तोडी । 
जिवडा कररे कोई उपाया ॥ 
AN, NE झि _ | 
जाते वदमिले राम राया ॥ टेक || 


( १५.) 


न खनि मळी खाडये । 

भ्रमि भ्रमि तीरथ नहइये ॥ १॥ 
कोटि वैद संग फिरिए | | 

तऊ देखतां मरिए ॥ २ ॥ 
के राजा के राणा । 

के पातसाह' सुळताणा ॥ ३॥ 
बहु नाटक जो करिए । 

तऊ देखतां मरिए ॥ ४ ॥ 

ऊँचा कोटि मरोडा |. 

तहां नहीं धन थोडा ॥ ५॥ .... 
दर बंधे: घोडा. हाथो | 

तेरे संग न आवे साथी | ६ः॥ - 
पीपा प्रनवे अन्तर जामी | 
तू जनम जनम मेरा स्वामी ॥ ७॥ 


=~ ~ "५ rts ~ ~ ri वबा 


( १६) 


, पद, राग तोडी। 
दे ५ 
मनरे का भला मति-हीना | 
तूं काह का नां कोड तेरा । 
ज्यू उपना त्यू खोना || | ॥ 
राज़ पाट अबला बहुतेरी । 
होते घोडे हाथी ॥ 
परम हंस जब किया पयाना | 
बिछुर गये सब साथी ॥ १॥ 
ज नर छांह छत्र की चलते। | 
| इनी मान महाराणा॥ 
नवण करंता जालण लागे । | 
जब'तन भया बिराणा ॥ १॥ 
पीपो कहे पदारथ पाया | 


अंध न देखे कोडे ॥ 
अमृत नाम राम का मोठा | 


( ९५७ ) 

में पिऊंगा रस सोई ॥ ३॥ 
9 

पद, राग तोड़ी। व्र 


जो कलि नाम कबीर न होते | 
| लोक वेद अरु कल जुग । 
मिलकर भक्ति रसातल देते॥टेक।। 
अगम निगम को कहि कहि पांडे | 
फल भागोत लगाया ॥ 
राजस तामस सातुक कथि कथि। | 
इन हो जगत भुळाया ॥ १ ॥ 
सरगुन कथि कथि मीठा पाया | | 
काया रोग बढाया ॥ 
निरगुन नीम पियो नहिं गुरु सुख | 
(ताते) हाटे जीव बिकाया॥ २।। 
वकता श्रोता दोऊ भूले । 


९ १८ / 


दुनिया सबे झुला ।। 
कल्प बृच्छ की छाया बेठा । | 

क्यूं कलपना जाई ॥ ३॥ 
अंध लकुटिया गहीज अध । 

परत कप कित थोरे ॥ 
अबरन बरन दोऊ रस अजन | 
आंख सबन की फोरे ॥ २॥ 
हम से पतित कहा कहि रहते । 

कौन प्रीत मन धरते ॥ 
नाना बानी देखि सुनि श्रवना। 

बहु मारग अनु सरते ॥ ५॥ । 
त्रिगुना रहत भक्ति भगवत की। 

तिहि बिर्ला कोडे पावे ॥  । 
दया होया जो! कृपा निधान की । | 


' तो नाम कबीरहि गावे ॥६॥ | 
इरी हरी भक्ति भक्तःकण ळीना | 


६ 0५६) 


त्रिविध रहत थिति मोहे ॥ 
पाखंड रूप भेख सब कंकर | 
ज्ञान-सूप से सोहे ॥ ७ ॥ 
भक्ति प्रताप राखे कारण। | 
___ निज जन आप पठाया ॥ 
नाम कबीरा साच प्रकाऱ्या | 
तहां पीपे कछु पाया || ८॥ 


006 2. (20 पद, राग गोडी | | 
HU कह 


देवा नटवर मति नाच | 

गए दुनिया म॑ केते ॥ 
भूपति भवाळ बाळ । 

मोर मलिक होते ॥ टेक ॥ 
(जाके) वायु अगनः तेज पवन) 

चलते दल भारी ॥ 


NM) 


लेकापति हारि गयो । 

रावन अहंकारी ॥ १ ॥ 
ममता गति चोट दडे । 

खेळ सञ्यो माया ॥ 
भरम जड़ी बाइ डेरूं । 
| _ बाजोगर वाह्या॥२॥ 
लखां खोहणि खीजि गए। क्‍ 
| कौरव पाण्डू लडते । | 

बसुधा किन हू न जीती | 

(पीपा) दोउ गरब करते ॥ ३॥ | 


0 | 
| पद, । 
/ र्‌, राग धनाश्री । 


देव देव भ्रमत भ्रमत | 


तेरे शरण आयो || 
सरनाई बिजे पंजरा । 


3200 -_ 


राखले रमेया राव ॥ टेक || 
लोह को सकुल पाथ | 

टूटे हो घणंचे छाय ॥ 
मोह को संकल केसे । 

.. टूटे हो रमेये राय॥ १॥ 

देखी बिद्या देख्यो दान | 

देखी कई कृतम तान ॥ 
साध संगति बिना मेरे । 

मनि नाही मन ॥ २ ॥ 
देरूयो पुन्य देख्यो पाप | 

सकल जग देख्यो संताप ॥ 
'अनवत पीपा नर हरि। _ 
उधारी ले आयो आप ॥ ३॥ 

पद, राग धना श्री। 


बहुरि वसीरे पाहुना । 


| २२) 


पछी हमारी सार ॥ | 


के म्हारे मंदिर बसो । 
के ठे चालो लार ॥ टेक ॥ 


जे ते आयो पाहुनो । 
महा अधिक रङ्ग राच ॥ 


निठर निकाल व्हे रह्यो । 


किनह न देख्यो जात ॥ १॥ 
आस्यां अरु फिर जाहस्यां । | 

रहस्यां घरी घरी बार । | 
चीरो को चाकर क्यूं रहे । 

या प्रीतडी निवार ॥ २॥ | 
सतरा विध भोजन कियो । 

अमृत किया अहार ॥। 


तोउ न थिरानो पाहुनो । 
अन्त काल को बार ॥ ३॥ । 
जन पीपा की वीनती।। 


( १३ ) 
जे जन सदा सचेत ॥ 
बहुरि न जगमें आवसी 
(ज्यां) हरसं लगायो हेत ॥ | ॥ 


पद, राग धनाश्री । 


राम तेरी भूखां भक्ति न होई ॥ 
भोजन विन न पखावज बाजे 
नाद न रीझे कोई ॥ टेक ॥ 
आठ अंवारी आठ सँबारी 
सोलह दे गोपाला ॥ 
इतनी मांही एक घटावे, 
(तो) या ले थारी माला ॥ १॥। 
लावन ळाडू सेव सुहाली, 
लापसड़ी पचधारी ॥ 
इतनी देस्यो देव दयाकर, | 
(तो) होसी भक्ति तुम्हारी ॥२॥ 
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नेटा बिना न रङ्ग रहे माधो, 
पाखण्ड लोक पतीजे ॥ 
पीपो कहै सुणो अंतरजामी, | 
भक्ति अखंड मोय दीजे ॥३॥ | 


0 | 


४" 
A 


पद, राग धनाश्री ! 


त प्रभ मोसूं बहुत करी ॥ 
नरदेही सुमरणक दीनी, 
_ मो पापी ते कछु न सरी ॥टेक॥ 

गरभ-वास दसमास अधोमुख, 

तहां न मेरी सुध विसरी ॥ १॥. 
पावक जरत राख हरि लीनो, 

जहां ऐसी कञ्चन देहधरी ॥२॥ । 
गुरु परताप साध की संगत, | 


उनमिल मेरी घोर धरी ॥ ३॥ | 
नहि तो दूत फारि मुंह खाते, | 


( २९ ) 
बाट लई जम डरी डरी॥ ४॥ 
| कहा पाप बहु कीने, 
आद अंतलों देह धरी ॥ ५॥ 
पीपो पतित पतित-पांवन तुम, 
बांह गहे की लाज हरी ॥६॥ 


पीपाजी की चेतावनी । 
ES 
क्त) 
यह उपदेस सुनि मन सिंत । 
बडि चिताबनी करि चिंत ॥ 
जाके गुसे हे जमराय । 
ताकूं नींद केसे आय ॥ १ ॥ 


९ २६) 


मारग चालना हे तोय । 
अंधे क्यों न चेतन होय ॥ 


पयाणा दूर है तेरा | है 


सघन बन बहुत उग्झेरा | २॥ 


जामे बहुत ओघट घाद। 
अतिही कठिन विखमी बाट ॥। 
जासी सुहंड भट सामंत |. 
अति रणजीत पूरा मंत ॥३॥ | 
खंडा-धार मारग बीर । | 
कायर बांधसी नहिं धीर ॥ | 
सूरो पहुँच सी एकाध । 
नटवर-कलळा जाणे साथ ॥४॥ 
जांमें मोह सस्ति-धार । | 
भो को समद अधिक अपार || 
जो हरिनाम नौका छार । 
` सतगुरु खे उतारे पार || ५॥ | 


हि जे म 
1 १) 


( २७ ) 
भराडे पांच अर बटपार | 
पुनि पञ्चीस ताको लार || 
लालच लोभ-आद अनेक | 
बहुतक जोध एकाएक ॥६॥ 
अरि बलवेत अति अहङ्कार । 
तापर कोप को हे मार ॥। 
मारग माहि मान गुमान | 
सनमुख खड़े सांधे बान ॥७॥ 
तामे सिंध संसो खाथ | 
आपो अतो मारे धाय ॥ 
मनमथ जोध मारग मांय। 
कायर कहो किसबिध जांय।।८।। 
कायर लाख कहो किस काम। 
सूरे एक भलो वरियाम॥ | 
सूरो सोपि सिर पर ईस। . 
भगवत मेळसी भुज सीस॥९]| 


( २८) 


पहरो सहज बगतर अङ्ग । 
सतगुरु सबदको कर सङ्ग ॥। 

गुरु को ज्ञान करि तरवार । 
खेडी खिमा लेह विचार ॥ १० ॥ 


टो + 
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अजपा जाप करि जम दाढ । 
ता ते सही अति ओ गाढ ॥ 
चेतन तुरी पाखर घाल | 
खत्री अरी पर यों चाल ॥ ११ ॥ 
सलसंतोष आयुध शील । 
सुधिबुधि सुरति राखो डील ॥। 
_ देय विवेक को सिर टोप | 
रंगावळी अधिक अनोप ॥ १२॥ 
लव की गहो हाथ कमान । 
ध्यान समाधि घुनि दम बान || ग 
राखो सांग सांच विचार | 
गहि बिसवास बड हथियार ॥ १३॥ 


>»... . (RN) 
` क्षणती भाव प्रेम रु प्रीत | 
ए गहि अयुध अरिकूं जीत ॥ 
गहि वेराग दिढ मत सार | 
सूरो सुगम कायर हार ॥ १९ || 
| सजीवन जड़ी हे अगदी | 
मो ले राख अपणे सीश ॥। 
वज्र सरीर देह हरि आण | 
बैरी का न लागे बाण ॥ १५ | 
दुजा नही कोय उपाय | 
हरिगुण मगन वहे करि गाय | 
पीपा हेत करि सण बात | 
हरि बिन सबहि दोसे जात ॥ १६॥ 
गेसो देउं तोय बताय । 
सुणले हेत कर चितलाय ॥। 
कह हुं आपणे अनुमान । 
गिनती को नहीं परमानः।। १७ ॥। 


\ २° / 


जादव गए छप्पन कोड । 

करू पांडू दल बल जोड || 
जिन संग लाख खोहिणिपूर । 
जोधा ते मिले सब धूर ।। १८॥ 


चलि कंस केसि चणुर । 
कहँ सिसुपाल केते और |। 
बहुता जुरासंध अति जोर | 
डाऱ्यो लिणकला ज्यू तोर ।।१९।। 
जाके सीस दस भुज बीस | वी, 
रावण गयो बढ़ता - ॥। न्या 
दलबल जोर अति अधिकार । 
रावण गयो लङ्का हार ॥ २०॥ 
चकंवे मंडढीक सबंध | | 
ते सब पडे जमके फंद । | जन 
केते कहू दाना देव । 
गिणती कोन आवे छेव ।। २१॥ 


(३१) 
मात्रत सूर सुभट जुझार । 
चौसर खेलिगे संसार ॥ | 
जेते हे तिते सब जाहिं । 
आबहिंगे तेऊ थिर नाहि ग 
रहसी सुरंग सम्रत न पताल । 
करम सेस पण दिकपाल ॥ | 
नरहसी मांड के सब थंभ। 
जे घट धरे करि आरंभ ॥ २३ ॥ 
| न रहसो अवनि नीर हुतास | 
| जासी पवन अरु आकाश ॥ 
| न रहसी तीनगुण विसतार। 
माया आदि अरु ओंकार ॥ २४॥ 
न रहसी जरा सोत रु काल | 
ए ज़मराय जीव ककाल ॥ 
रहसी आप अवगत नाथ। 
एकाएक संग न साथ ॥ २५॥ 


( ३२ ) 


घरिघरि कह्यो तो सँ टेरि । 
निसि-दिन माँहि साठी व्रेरि। 


| |. 
एको सबद कान कराय | 


घरिह घरि अवधि घटाय ॥२६॥ 


सूरज चंद हे दोऊ साख । । 
पूरब जोय पच्छिम दाख || EF : 


निस दिन घटे आवत जात। | 
सोगति आपनी, खुण बात॥२७ | 
तरवर देख फिरता जाय । EE. 
उगे, आथवे सो नांय॥ | FE 
 सोगति आपणी पण जाण| । 
तरवर साख है सत मान ॥२८॥ 
सरिता नीर थिर नहिं होय । | 
सरवर क्यूं न देखो जोय ॥ 
यो जग देखतां सब जाय । 
सो गति देख तन निरताय ॥ २९॥ 


| 


( ३३) 
यो सब जान अंज्ुलि नीर । . 
जासी देखतां, नहि थीर ॥ 
ऐसो धन रु जोबन आथ | 
कह धं चालि किसके साथ ॥३०॥ 
मुरगे पंच दिया बताय | 
जंबुक क्या त्रे समझाय ॥ 
या विध जास बीते आठ । 
घरि पुनि तीसदुनी, साठ ॥३१॥ 
वासर रेन याविध जाय । | 
अंधे उमर ऐव्यो पाय ॥ 
पशु पण पन्थ कह्यो पुकार | 
मानुष जनम आणन हार॥३२।। 
चछि स्याम आये सेत | 
मस्तक चढे हेला देत ॥ 
ऊंचो चढ, कह्यो सुन तोय | 
पीपा क्यूँ न चेतन होय ॥३३॥ 


आडे मात तातन भ्रात | 
जारां देखतां ले जात ॥ 
खे कुल कुटम परिवार | 
समरथ नहि छडावणहार। ६ 
दोसत यार मितर अमीत। 
चकरित भए सब भयभीत ॥ 
ऐसो नहीं कोउ बलत | 
जमसं जीत राखे जंत ॥ ३५ ॥ 
ऐसो को नही कलि माहि | 
राखे चालतां गहि बाहे ॥ 
स्वार्थ के सगे सब कोय | 
संकट निकट नाहीं लोय ॥३६॥ 
बहु विध कह्यो में समझाय | 
अवसर जाण हरि हित लाय || 
सुन सो बात की, एक बात | 
पीपा सुमर रिवन नाथ॥३७॥ 


॥ इति चितामणि समाप्त: || 


